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अम्‌ परमात्मने नमः N 


HAAT ॥ 
N 


विदित हो कि क और प के संयोग से ansa वना 
इस का उच्चारण भी दोने के मेल का सा होना च- 
fea S रक्षा शिक्षा सिक्षा परन्तु gras अल्पक्ष लोग 
रळ्या भिया शिळया ऐसा उच्चारण करते हैं, एवं HET 
प के स्थान सें ख बोलते हैं सनष्य के सनुख्य , पोष के! 
Gia इत्यादि, और ज्ञ यह ज और ज के संयोग से वना 
है न जानाति अज्ञः विशेषं जानाति विज्ञः पत्रेतीय लोग 
इस का उच्चारण ज्ग का सा करते हैं, इसी भांति व के 


Wenn 


स्थान में ब बोलते हैं शिव को शिव, विद्यावान्‌ को fa- 
द्याबान्‌ कहा करते हैं, बंगाली लोग य के स्थान में ज़ aaa 
Hed BA की ठौर आज्यं काज्ये साषण करते हैं ( अन्ये- 
नेव नीयमाना यथान्धाः ) अन्धं के पीळ चलन वाल जसे 


(syd, परन्त जहां तक बने बुहिमानों को अन्यपरस्परए 


छोड़कर gg स्पष्ट परम्परा ग्रहण करनी करानी चाहिये ॥ 
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इस्‌ । TAT नमः N 


नीतिसारः ॥ | 


प्रणाम्यशिरसाविष्णं ब्ैलोक्याथिपतिंप्रभुम 
MANAA राजनी तिसमुच्चयम्त १ 
तीज़ों Wat के वा तीनों कालों के वा तीनों जन्मो के 
sean निराकार विष्णु भगवान्‌ को शिर से प्रणा करके | 
अनेक शास्त्रों से निकोल कर राजनीतिसमुच्चय नास ग्रन्थ! 
को कहता हू URN | 
अधीतेयङ्ठंनित्यं नीतिशाखंशणोतिच । | 


नपराभवमाश्रोति शक्रादपिकदाचन uuu | 
जो कोडे agma भाग्यवान्‌ नित्य इस नीतिशास्त | 
को पढ़ता हे वा सनता हें वा HANI वह परुष शक्र नास | 
इन्द्र वा चक्रवत राजा से भी अनादर नहीं पावेगा अर्थात्‌ 
सर्वेत्र सदा asa होवेगा t | 
क्योंकि इस पुस्तक में लोकिक पारलोकिक विषय तथा! 
aH अधर्मं आत्मज्ञान परसात्मज्ञान सम्बन्धी वाक्य संल पसं 
faa दिये गये हैं ॥ २ ॥ | 
प्रथमेनाजिता विद्या द्रितीयेनाजिंतन्धनम्‌ | 


ठतीयेनाजितोधम-श्वतु्ेककिंकरिष्यति | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ol) Is, Ns, c 


a 0 Hy Ql 


se i i i —— - 


| 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(३) 
जिस mp २३ वर्ष तक जितेन्द्रिय रह कर सपरिश्रस 
विद्या नहों पढ़ी २५ से yo वर्षेकी अवस्थामें धनसञ्जय नहीं 
feat, yo से ७५ तक ततीयावस्था में wa नहों किया, वह 
मूर्ख ७९ से उपरान्त चतर्थावस्था वा दृह्ावस्था में क्या $- 
TAT ?.॥१३॥ 
॥ चौपाई ॥ 


| qut वर्षा जब mt सुखाने । समय चूकि पुन क्या पळताने ॥ 


'विद्याददातिविनयं विनयाद्यातिपात्रताम्‌। 


| चात्रस्वाटुनमाप्रोति घनादुधरमेंततःसुखम्‌ ४ 


` विद्या विनय वा नम्रता देती है, नमता से पात्रता वा 
सशीलता वा योग्यता होती है, पात्रता से धन सम्पत्ति सिल- 
ती है धन से धर्मे किया जाता है तव जाके सुख प्राप्त होताहे ४ 
( वेत्तिपदार्थस्य तत्त्वस्वरूपं ययासावद्या ) 

जिस. करके वस्त का तच्वस्वरूप जाना जाय At ही 
विद्या कहाती है, इस के विरुहु अविद्या विद्यारूपी नदी 
विद्वानों के sex mew भूमि में बहती हे ॥ 


वद्ययावपषावाचा वस्थणावभवंन च । 


वकारैःपञुभि्य्‌क्तो नरःप्राप्नोतिगीरवम्‌ Uu 
उत्तम विद्या से, सन्दर देहसे, मनोहर वाणो से, निमेल 
वस्त्र से स्थिर सस्पत्ति से इन५ वकरादि से यक्त मनुष्य गोरव या 


AGA का पाताहे परन्त पिळले ४ साधन की माता यशो- 
बलकी भाता, भुक्ति मुक्ति की दाता विद्या ही है जहां मिले 
agia लेनी चाहिये ॥ | 
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(४) | 
दोहा 
उत्तम विद्या लीजिये, acta नीच पर होय । 
परो अपावन' ठोर में, BAA तजत न कोय ॥ 
Tere eure efe तस्य सवत्रगारवस i 
=. ~ te , Pi 
विद्ययालभतेसवज विद्यासजेन्रपज्यते ॥ ६ ॥ 
विद्वान्‌ ही संसार में प्रशंसा पाते हैं, विद्वान्‌ ही सव ठोर 
प्रतिष्टित होते हैं, विद्या ही से सब वस्त प्राप्त होते हैं, । | 
विद्या ही सकेत्र पूज्य है विद्या, से ही watad का वोध हो- | 
ता है, विद्वानु लोग वेश्या के कुतिया और वेश्यागासी को | 
कुत्ता समते, हैं शरावो मूजवत्‌ उसके पी नेवाले St पिशाच | 
जानते. मानते हैं ओर व्यभिचारी से परिचय नहीं aan | 


| 


शनःकन्थाशनः AAT शनःपचततलङ्चनस्त । | 


शनावव्याशनानत्त्मतपञ्चशनश्शनः॥ा | 
mgA वा थान चीरे २.वुना सिला जाताहे, मार्ग धीरेर | 
एक एक पांव करके चला जातताहे, होले २ पहाड़ की चो- | 
टो पर चढ़ा जा सकताहे, चिद्या एक २ अक्षर शब्द पद कर | 
| पढ़ी जाती हे, चन कौड़ी पेसा करके धीमा २ बटोरा | 
जाता है, ये यांचो सहज २होते हैं अतः अधीर नहों होना | 
चाहिये॥ ` = ` 
अञ्जनस्यक्षय दृष्ट्रा वल्मीकस्यचसञ्चयम | 


अवन्ष्यान्द्वसङ्कय्याठ्दानाच्ययनकममभिः८ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
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एक ४ dis लगाने से कई दिन में प्रन का पात्र रीता 
हो जाता है, व चींटियां थोड़ा २ करके मट्री के St ल- 
गादेती हैं, पहिले. का क्षय दूसरे-की afg देख ag 
मान्‌ पुरुष को दानादि wma ओर 'विद्याथ्ययनःसे दिन 
सुफल करना चाहिये । विद्याभ्यास और दान waite का 
कोई नियत समय नहों न उत्तम के वा नित्य कमें के 
faa अनध्याय वा कुदिन' d, अनायास से आया faa 
ही अनध्याय हे । 
अलाबन्दानपातन क्रमशः werd घट. । 


स ड़ेतःसबावद्याना घम्मस्थचचनस्यच usu 
एक २ वंद करके क्रमशः जल से घडा भरजाता है यही 
कारण सब प्रकार कौ विद्या वा सम्पूण शास्त्र घम ओर 
धन के संचय करने का भी जानो ॥ ! 
Ù दोहा ॥ | 
HVT AVY कर होत है । एक ढेर को ढेर । 
बंद बुंद. करि होत हे । नाला afg इक वर ॥ 
(भूलिये न भगवान्‌ चूकिये न निज काम) 


विद्यामित्रंप्रवासिष भाग्योमित्रंगहेष॒च । 
व्याधतस्थोषधासत्र चना।मञ्रसुतर्यच e? 
विदेश में विद्या मित्र होती है, घर में स्त्री प्रिय लगती है 
रोगग्रस्त दशा में पध काम आती है देह: छोड़ने के उप- 
रान्त-केबल धमे: ही सहायक होता है अथात्‌ मरे पोळे स्त्री 


२३७४४ S 
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(६) 
पुत्र faa mua सॅम्यत्ति नाम कुल गोत्र कोई भी सहायता | 
नहीं दे सकते । इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि देह का | 
सम्बन्ध देह तक हे जोब से नहों चितादाह से उपरान्त HaT- 
WZ तप्पेण करना शास्त्रविरुदु और यक्तिविरुटु केबल पोप- | 
माया पाखरड È n | 
मातापिठळृंताभ्यासो गणितामेति जालक: ` 


नगभच्युत्तमात्रण qui भवात WR: १९ | 
माता पिता गुरू आचाय के अभ्यास कराने से बालक 
गुणवान्‌ हो सकता हे, गर्भे से पणिडत होकर कोडे भी नहीं | 
sau | 
क्यों जी विद्या नहीं पढ़ाओगे क्या तुस्हारा यही सुख्य 
सनातन Wa कमे है ? ( सिर झुकाकर ) हजूर सा वाप हैं 
जो हुकुम । 
माताशत्रुःपितावैरी याभ्यांबालोन पाठितः i 
नशोभतेसभामध्ये हंसमध्येबकोंयथा ॥१२॥ 
जिन्होंने अपने सन्तानो झो नहीं पढ़ाया वे माता fuat 
उन बालकों के शत्र हैं क्योंकि पोळे बड़ होने पर ud लोग 
पणिडतमण्डली वा सभा के बोच शोभायमान नहीं होते, | 
SA हंसों के बीच बगला पक्षी काक आदि । | 


यदि इश्वर की रुपा से कोडे आय परूष प्राचीन काल के | 


समान WHAM सम्राद होजाय, मखे पत्र पिता की सम्पत्ति | 


का अचिकारी wg होगा इस आशय को दुहाई फिराई | 
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(७) 
Tt! जाने पर शीघ्‌ ही fcre नष्ट हो जाय । 
शुन:पच्छमिवव्यर्थ जीवितंविद्ययाविना | 
नगह्यगोपने शक्तं नचर्दंशनिवारण NRIN 
मनुष्य का जीवन विद्याके चिना कुककुर की Tas समान व्यथ 
है, क्योंकि कुत्ते की पूळ न तो (लिङ्ग दपण भग) qasa 
| क्न ढांक सक्ती न मच्छर मक्खी के दूर सकती है । 
९ dei तज के सब ही काम को, घर विद्या में ध्यान t 
id faa विद्या नहिं शोभते, रूप वंश वल नाम N 


| रूपथौवनसम्पन्ना विशालकुलसम्भवाः 


a 'वद्याहानानशाभन्त Tनशन्याइवाकशुका १४ 
E रूपवान्‌ दर्शनीय तरुण कुलीन मनुष्य भी सूखे हो तो 
निगेन्थ ढांक के फूल के समान नहीं शोभते । किसी कवि ने 
इसी का भाषान्तर किया हे । 

diol रूप wat यौवन भयो, peg सें अनुकूल । 

v] विन विद्या के जानिये, गन्धहीन ज्यों फूल ॥ 
A | हमारे देशीय रईस सेठ साहूकार महाजनों के लड़के वि- 
ऐग| द्याभ्यासमें ध्यान agi देते अकड़वेग बने फिरते ह उन के 


ca] 
2 


faa तो यह श्लोक Hog है । 
( विद्यया विना qur जीवनम्‌ ) 


७ काव्यशास्त्रविनोदेन कालोगच्छतिघधीमताम 
६ व्यसनेन तु मूखांणां निद्गयाकलहेनवो १४ 
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(६) 
बद्दिमान्‌ भाग्यवान्‌ परुषों का काल सज्ञनो की सङ्गति 
उत्तमोत्तम शास्त्रों के पढ़ने :सनने A जाता है. और मरे “पर= 


भागियों का,( व्यसन ) नाच रंग तमाशवीनी देखने, चरस 


आदि मादक द्रव्य पोने, ऋगड़ा करने अधिक सोने आदि 
विषयभोग में व्यतीत होता Bu | 

टो०-काव्य शास्त्र आनन्द में,'र सिकन' के दिन जात t 

' सरख के दिन: नोंद में,कलहःकरत उंत्पात ॥ 

गतणपवयासयग्राह्या गवव्यासवात्समनावधचः t 
यद्यापस्थान्लफलदा : सुल॑भासासकर्मणा १६ 

अवस्था व्यतीत भी हो गई हो, अथात्‌. agraeat सें 
भो. बुद्धिसान्‌ शास्त्रोका सुनता प्रता जाय, यदि कहो कि 
कब फलेगी, इसका उत्तर यह है कि सकते होने से विहित 
है । पठन पाटन श्रवण मनन का अभ्यास पडा होने से. पर 
जन्म में शौघुही बोघ हो जाता है, किसी की वाद dia किसी 
को कुरिठत होने.का कारण पर्वेजन्म का ही अभ्यास वा 
अनभ्यास gu 


. सथाखननूखानत्रेण नरोवास्येधिगच्छति | 


तथागरुगतावद्या शुश््रषसचगच्छात १० 


जसा Wea का साधन कुदाल आदि से खो दूने पर पश्वी- 
तल सें जल पा सकता. है तेसा ही विद्यार्थी -भी\व्यवसाय सेवा 
शुश्रषा से गुरु के हृद्य की विद्या Sta. a सकताउे । पठन का 
फल बोध. वा ज्ञान, ज्ञान का फल. Jda वा घस; धमे का 


LAG Depas 


pe P3 Fe; 
^, UL 
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॥चोषाडे॥ ee 
जिहिके जिहिपर सत्य सनेहू, से तिहि भिलत न कळु सन्दे 
यथायथाहिपरुषः शाख्ंसमधिगच्छति । 


तथातथावजानात वज्ञानचास्यराचत ९८ 

जैसा .जेसा मनुष्य. शास्त्रों को देखता. जाता हे तंसा 3 जा- 
नकार होता जाता है ओर ज्ञान भी रचता है । भला यह 
नीति की are एयक रही; मुहूत्तेचिन्तासणि शीत्रवोध वाले 
ज्योतिषी जी से तो पेछिये, कि आप के पास कोई ऐसा 
sgd भो है जिस: में श्रीमान; गवनेर जनरल को सेवा सें 
निवेदन करने पर उन को शीघ्रबोध होने से असत्य Wag 
वसथ करने को दुहाई फिरा देव ॥ 
कामक्रोचतथालांभ स्वादराड़ारका[तकप i 
झतिनिद्वातिसेवां च विद्यार्थी ह्ष्टवर्जयेत्‌ १९ 
काम, क्रोध, लोभ, रसभोंग, VEIT, कौतुक, अति नींद और 
अतिसेवा इन द व्यसनों को विद्यार्थी अवश्य छोड़ देवे । 
इन में से प्रत्येक विषय मनुष्य का शत्रु है यद्यपि इन सव 
के card दोष हैं तथापि आलसी के दोष दिखाते हैं ॥ 

दोहा-चलिवे ते-ठाड़ी wur, ala AST जान | 
बेटे ते wat भलो सावे ते म्ररजान.॥ 

कामघेनगणाविद्या. झकालेफलदायिनी- 


प्रबासेमाठ्सदुशी " विद्यागुप्तथनस्शृतस्‌ २० 
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विद्या कामधेनु का सा गुण वाली अकाल में फल की दे- | 


ने वाली, प्रवास में माता के समान हितकारिणी हे इसी- 
लिये विद्या को गुप्त धन भी कहते हैं ga का (दायभाग) 
बटवारा भी नहों हो सकता ॥ 

॥ दोहा ॥ 


विद्या गुण सऽचय करो, निशिदिन माहि अपार à 
ताते दोनो लोक A wa विभव विस्तार॥ 
पढ़नेमें wag नहिं ,नागा करिये-चूक । 

5 Ny ~ 
SIS लोग सांगत fux, ag निराद्र Wu 


यावत्स्वस्थोह्ययंदेही यावन्मृत्युश्च टूरतः | 


तावदात्महितंकुर्यात्प्राणान्ते किकरिष्यति २१ | 
जव तक देह खस्थ वा नीरोग है, जब तक yu) दूर है | 


तभी तक अपना हित कर लेना चाहिये, नहीं तो प्राणान्त 
5 फिर क्या करेगा यही कहावत होगी । ग्रालसी अभागी के 
लिये संसार में safe पदार्थ नहो जन्मास् के लिये कोई 
रङ्ग रल रूप नहीं नास्तिक के लिये आत्मा परमात्मा नहीं 
सद्य रोगी पापभोगी के fau ओषधि नहों इत्यादि ॥ 
AMAM भुक्तवाप्रात्वाचयोनरः | 
नहृष्यतिग्लायतिवासविज्ञेयो जितेन्द्रिय: २२ 
स्तुतिदि निन्दा को सुन के, कामल वा कठोर वस्त के 
SP! मनोहर वा भयानक विषय को देख के, मोठी वा कडवी 
वस्तु को खाके, सुगर वा gia का qug, मनुस्य हषे 
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ET नहीं करता वही जितेन्द्रिय कहाता है। सम्प्रति 
| इस देश के राजा रंडेसों के अल्पायु पराक्रमहीन होने का 
| ख्य कारण जितेन्द्रिय न होना ही है- देखो feu 
। राजा विकमादित्य ने ९३ वपे राज्य किया ॥ 

WIESE Sz नचान्यायंनएच्छत 


जानब्लपि हि मेघावी जडवल्लोकश्माचरेतर३ 
जहां पर घत्तेमणडली AST हो, हास्य वा निन्दा करने 
के निमिच घर्मविषयक वार्त्ता पूळी जाय तहां पर बुद्विमान्‌ 
| झोन रहे, अन्याय से पूळा जाने पर सी चुप रहे, अपने आप 75 
a 


विना पळे कभी न बोल ॥ id 
दौ कड कहि हुए न छोड़िये, भलो न वाका संग । 
पत्थर डरे कींच में, उळलि विगारे se ॥ 


SON" So 


is 


इश्वरः सर्वेभूतानां gates ¦ लिष्ठाति | 


| भामयन्‌ सवभ्रूतान यन्त्रारूढान साययार४ 
यद्यपि सारा सहाभारत ळटांकभर zu १३ ळदांक पानी 
है तथापि भोले लोगों के मंन बहलाब के कथासागर अच्छा 
है उस के भीष्मपर्वान्तगेत भगवद्गी ता मतम्रतान्तर के + 
| fag वाक्यों से भरी है इसीलिये अद्ठेशिक्षित लोग कहते हैं 


कि गीता अनेकार्थे है इसके १८ वे अध्याय में व्यास कविने 
श्री कृष्णजीकी ओर से उपदेश कियाहे कि हे अजेन | ईश्वर 


प्राणिमात्र के हदय स्थल में ठहरा हुआ माया से सब जन्तुञों 
Sr यन्त्रपर चढा के IAT सा रहा है भावाथे यह हैः-- 


AI "M an 


ua 


du. 
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फि. पंस्त्रह्म तो अपनी; ही सत्ति Sahai विद्यामान है 


उस की खोज में देशान्तर A भटकने वाले महापूख हें ॥.. 
कोर्स स्ठोचनांस्थाय प्रहारमपि muda । 


प्राप्तकालेषुनी तिज्ञ उस्तिष्टेवकरसपेवत्‌ परशा 


जिस दुष्ट शत्र ने अपना देश अधिकार प्रतिष्ठा वल 
घन हर लिया हो, नीतिज्ञ के चाहिये कि उसके संग कळुवे 
के समान सिकुड़ा हुआ सरल रीति से व्यवहार करे, प्रहार 
चा ताडून निन्दा भी सहता जात, cua. छेद भेद में लगा 
हुआ समय पाकर fata सप्पे के समान ऐसा डंक मारे 


te जिसमे वेरी निल हो! होजाय, इसी को राजनीति | 


कहते हैं इसी का पृष्टिकार अगला झोक है ॥ 


क:काल:कानिनित्राणि केादेश:कीव्ययागरी। | 
कश्राहंका च से शक्तिरिति ध्यायेन्स हसे ह:२६ | 


ससय केसा है, मित्र कोन २ हैं, थह कोन देश है, आय 


व्यय क्या है, से कोनडू, मेरी शक्ति क्या है इतनी बातें afz- | 


सान्‌ वारम्वार स्सरण tad । यदि ब्रह्मा देश के महाराजा 
शिव जो, तथा मणिपुर छे महाराज 'हिकेन्द्रचन्द्र इत्यादि 
इस वाक्य पर भ्यान देकर SUDO करते तो क्योंकर d- 
य॒त होकर नष्ट होते? । 
॥ दोहा ॥ 
c अपनी पहुँच are के ada करिये दौर । 
तेते. पांव पसारिये जेती लांबी सोर. 
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' 'सुवं्णपुष्पितांएश्वीं विचिन्वन्तिनरास्वयः। 
] zoo ipsia हि ह। 
"SELL यश्चजानातिखेबितुस्‌ ॥२॥ 
| ug एश्वी सुवणे के फूलों से खिली हुई है परन्तु उन 
फलों को ३ हो प्रकार के मनुष्य बीन सक्त हैं, एक तो 


AU 


3 | शूर EET का ताडून SAR का रक्षण कर सक्ता हो, दूसरा 
वे | विद्यावान्‌ वा गुणज्ञ हो, तीसरा जो area से füfug- 
९. ge राजा को प्रसन्न करना जानता हो,। दोहा 

"| जो रीफै जेहि भांतिसो तेहि विधि तरहि fera à 
र्‌ | पाळे युक्ति विवेक ते अपने वश सें लाय ॥ 

a | थान्यप्रयोगेष विद्यासडहखेष च । 

| TETREDARILG त्यक्ततज्जःसखीभवेत २८ 
Uu 


घन ओर अन्न के बटोरने में सब प्रकार को विद्या 
६ सीखने सें आहार वा भोजन करने में, व्यवहार वा लेच- 
प, | देन में जो लाज छोड़ देता है बही सखी हो सकता हे ॥ 
s EC — ( mem किस्प्रमाणस 

SA एक गर्ड्ारया yoo भेड़ चराचगा सकता हे ae हो 
१००० वर्षे से इधर विद्या बुद्धि वल विना St ही दशा 
| भारतवर्षवासो नरपशु, प्रजा को हो रही है ॥ 

( विद्याविहोनः पशुः ) 
पादाभ्यांनस्एशेद्ग्निं-गुरुत्राह्मणमेव च । 
नेवगांनकुमारींच नवडुंनशिशुंतथा UAW 

R 
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afa, गुरु, ब्राह्मण, गो. कन्या, FET, बालक इन ७ के | 
पांव से ळूना भी नहीं चाहिये मारना ताड़ना तो परे | 
रहा ॥ | 
दोहा 
दुखदायी जो होत हे हरा भरा नहिं होय । . 
जैसे तरबर बेत का फूले फले न कोय ॥ q 
परमात्मा हुजेनों की आराधना स्वीकार नहीं करता | g 
इसी से संसार ठहरा भी है, यदि ईश्वर दष्टों की सनःकानना | 


SS कर 
». 4 


| qa करता ar आज तक जगत कः 3m ही गया होता m | ( 
I त्यजेडुमेंदयाहीनं विद्याहीनंगुरुंत्यजेस्‌ । x 
त्यजेत्‌ क्रोघसुखीं WA निःसनेहालन्‌ बाब्य- | x 
वास्त्यजेत्‌ ॥३०॥ a 

दया से हीन wa के! छोड़ देवे, विद्याहीन गरू बा g 


पुरोहित आचार्ये के, कऋोधभुखी निटुर बोलने वाली arf 
कुलटा स्त्री को, स्नेहरहित खार्थी, शठ madi छो भी | 


l छोड़ देना उचित हे । कौड़ो पास नहीं नास करोडी मल, | 

a) " z k r4 ह 

; बगल से SUT नास गश(उदाए, PIGTUIGS नास ATH | 

| a आदि गुणविरुठु नाम fana हें १. | ES 

h दीहा-प्रकति हि के हन दास हैं, सूरत हुई तो कया । | 

^ EU चिट्टी पाथिदी, सूरत हुई तो दया ४ | f 
। 


संमानेहस्तपादादी दैवाधीने च aaa | | s 
योनिन्दांविन्दतेनित्यं समखइतिकशथ्यते ३१ | 


\ 
| 
j 
i 
| 
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हाथ पांव आदि १० इन्द्रियां aw होनेपर भी सम्पत्ति 
Boga के आधीन बतलाता ओर FAL वा राजा वा काल 
q निन्दा करता हे बही मूर्ख कहाता हे । 
दो० । तसही सो सब सिलत है, विन श्रम मिले न काहि! 
सीधी अंगुली ची जस्यो, क्योंहू निकरे नाहि ॥ 


| पाषणिङनो विकर्मस्थान्‌ वैडालव्रतिकाउ्छठान्‌ 


र| 
भे | 


| 


हेसकानबकवृतींश्च वाइ्सात्रशाप ALAWAR 
( पापणिइनः ) वेंद्विरुद्ध awa करने वालों का । 
(विकर्मस्थान्‌ ) व्यभिचारी आदि garadi का । ( वेडालब्रति- 
कानु ) विलाव कीसी चालवालों का । (शठान्‌) yat- 
Wf टुच्चे लुच्चे लस्पटों का । (हेतुकान्‌) हीले बहाने से ठ- 
गने बालों का (वकवृत्तोंश्च) वगुलाभगत, जगत &r ठगतका। 
बुद्दिमान्‌ पुरुष वाणीमात्र से भी आदर न करे किन्तु यथा” 


विकार प्रहार करे । BUTE ॥ 
वाद्य afas शठ चोर जुआरी । 
ये सब ताडन के अधिकारी ॥ 


AMAA Ad ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः 


| आचाराहुनमक्षव्यसाचारं हन्त्यलक्षणम्‌ ३३ 


आचार से आय बढ़ती है, आचार से मनोनीत सन्त- 
fa वा पजा होती है, आचार से way घन सिलता हैं, 
आचार अलक्षण का नाश करता हे । अनार्यं लोग कहा 
करते हैं कि खाने पौने से जात. नहों जाती यह उन की 
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बडी कडी भल'हे ag wale सलिन geni के सेवन 
सेअवश्य ate fades नष्ट भए हो जाता हे! 
दराचारा Tg Gaul लाक सवात (v: 


दुःखभांगी चं संततंव्याधितोऽल्पायुरेव च ३९ 
"Regu करके दुराचारी पुरुप लोक में निन्दित होता 
हे बारस्बार दःख पाता, रोगग्रस्त हो कर अल्पाय भी हो 
जाता: Sb AMAL AA का कीड़ा वनता है । 
भावार्थः — ug है कि जो कोई mu, धूत्त, ag, नीति - 
शास्त्रानुसार अनुष्ठान नहीं करते वे नर पशु कहाते है 


मे और पशुओं में केवल रूपमात्र का भेद होता है दृत्ति-. 


HE नहीं पाया जाता KA बाघ ओर वचर सें Eu 


चअाचारःकलमाख्याति देशमाख्यातिभाषणस | 
Vea a AAA EAA वपरार्यातसाजनभ. . | 


॥ ३४५७ 


आचार कुल 'को वता देता हे, वोली से देश जाना 
जाता है, सन्तति से माता पिता के पुण्य पाप विदित हो 
जाते हैं, देह भोजन ळा जता देता gs भोजन करने वाले 
का; देह भी सुगन्धित- qs होता है इस का दृष्टान्त कस्त 
WAL हरण हे, वह: जसा घास नित्य खाता है सो राजा 
Tea, को, fe के लिये प्राप्त नहीं हो सकता । 
अक्रोधः सवभूतेप कर्मणा मनसा गिरा । 


WAM दान च-शीलमेतद्विठ बा; ॥३६॥ 
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cie बाचा कर्भणा सर्व जीवो पर क्रौंच. न' करना, ut 

शक्ति अनग्रह वा छपा करना, वन पढ़े पर Tato Şt | 
भोजन वस्त्रादि देना इसी व्हा.परिडत लोग sita कहते ह, | 
शीलमष्टं होने का हेतु अनाचार” दे अनाचार की उत्पत्ति 
अविद्या से अविद्या वा अविवेकंता देवी सव हुःखों को | 
मता है । Marat सक्त वा पुत्रों को कठपतली की नाई 
aram नचाती रहती हे. दुःशील, से चम, नहा EU 

सकता हे ॥ 

उद्योगेनास्तदारद्रुय जपतोनास्तपातकस:! 


मौनेनकलहीनारित नारितिजागरितोभयम्‌३ 


विधिए बेक उद्योग करने से अवश्य दारद्रत का नाश हौ 
जाता है, प्रतिक्षण भगवान्‌ का त्रास सानने वाल का पाप 


SEI 


नहीं लगता । क्षमायुक्त स्वभाव से विवाद नहों होता! 
सावधान रहने से चोरभय अस्निभय नहा होता ¦ EU 
amaramen तप से अष्टसिद्ठि प्रास होती gu 


gan: साहसं घेय्यंमग्बलम्बाडु: पराक्रम १ 
 षडेतेयस्यविद्यन्ते तस्माद्ववोश॥परशदडइूकत २- 


उद्यस साहस ded वल gig ओर पराक्रम जिस मनुष्य में 


“ये ६ गण विद्यमान at उपस्थित Aa उस से सावेभोस दा 
,चकवत्ती राजाःभो डरता है:स्रधारण सनष्यो की तो कया 
बात है । पूर्वकाल में इस जस्वूद्वीप मे ऐसे हो सुलक्षण 
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पुरुष हुआ करते थे. उन ही को सन्तांत आज विदेशियों 
के पादाकान्त है ४ 

; ॥ दोहा ४ 3 

ये पुरुषा पौरुष करो अपने faa wga । | 
बा पौरुष के त्याग के पहिनो लहंगा नारि ॥ 5 
उद्यमेनहिसिद्ध्यन्ति काय्योशिनमनोरखै:। † 
q 
नाहसुप्रस्यास हर्य आ्ाबशान्तम्‌स्वमुगाः 39 | a 
€ 
प्रत्यक कायथ उद्यम से ही सिद्ध होते हैं केबल अनोरय , 


| से नहों, । सोसे हुए सिंह छे सख में us अपने आण प्रदेश 
mel करते ॥ 


दो०--पद्यास छर लक्ष्मी बसे ज्यों पंखे में dpa | i 
चले फिरे तो कुछ मिले बैठे दाता झोन ॥ | 
एकोद्रसमुदरुता एकनक्षत्रजालक्राः । E: 


नभवन्तिसमाशीला यथावद्श्किएटका: $o | 

एक ही उद्र से उत्पन्न वा सहोद्र भाई बहिन या | 
यमल NT एक ही नक्षत्र वा एक राशि के सब लोग स- | 
सानशील नहीं होत, जैसे बेर के कांटे फल । आशय यह | 
है कि पूजनम के लेन देन के हेत थोडे काल के लिये उन | 
का संयोग Gg हो जाता है, परन्त प्राक्तन गण कर्स स्व- 
भाव भिन्न २ होने से रूपभे बुद्धिभेद दशाभेद्‌ भी बना ही | 
| रहता है क्योंकि जोब और उन & कर्मे तो अनादि काल | 
| 


ae = 


Teall 


से एथक E] Li ॥ 
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जनकश्त्रोपनेता च यस्त विद्याम्प्रयच्छति । 


AASIAA AAT पञ्चतापतर:स्मृताः ४९ 

पिता, आचाये, गुरु, पालक, रक्षक ये ५ Pract कहाते 
अथोत्‌ समान आदरणीय हैं। उपस्थित होने पर यावज्जी- 
वित इन्हीं पितरों का जल gente से तृसिकरण ada 
कहा ता है । मोजन वस्त्रादि से सन्तुष्ट करने का नाम BIE 
है चितादाह से आगे gas पुपरुका आद्र सत्कार किसी 
प्रकार नहीं हो सक्ता, देखो ass का ३६ वां अध्याय ॥ 
राजपलीगुरो:पत्नी मित्रपत्नोतथेवच । 
पत्नीमातास्वमाताच पड्चेतामातरःस्छू ता:४२ 

राणी, गुरु की स्त्रो, मित्र को स्त्री, सास, ओर अपनी 
साता, ये ३ प्रकार की स्त्रियांभी ava सस्साननोय हैं मानो 
साता ही कहाती हैं ॥ l | 

जीते जी इन की भी पूरी सेवा करनी चाहिये, जळ 

आत्मा ७ चातुओं का सार लकर देह छोड़ता है aa (यम- 
लोक) बायुमण्डल आकाश में घोरनिद्रावश इश्वर की सत्ता 
में रहता, कर्मानुसार गनाशय में रोपा जाता है फिर पता 
नहीं चलता mg कैसे हो ? देखो महाभारत शान्तिपर्व 
सोक्षधमे अध्याय ॥३७॥ 
कोहिभारःसमर्थानां किंङूरंव्यवसायिनाम्‌ i 
कोबिदेशःसविद्यानां कःपरः प्रियवादिनाम्‌ 9३ 
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७ पनःसस्कारमहेत यथाकन्यातथेवसा eye 
जिस कन्या का विवाहसंस्कार वा पाणिग्रहणमात्र. भया, 
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“ साहंसी सासथ्यंवान्‌' के कोनसा कायं भारी हे-व्यव- | 

सायी Giata के लिये “कौनसा अधिकार gt है faa 

वान गणवान के लिये परदेश स्वदेश बया हे सिष्ट मधुर 

मितभाषी का कोन परायां वा शत्रु हँ? ॥ | 

दो०--जे wait बडे किये पथ पग घरहिं विचारि i 
eq सो सज्जन मिलि चलें बोलें रोष निवारि ॥ 


यस्यार्थ:सपसाल्लोळे up :सचपा[ण्डत:४९ 
लोक में जिस के पास घन है उसी के faa भी हैं उती 


D 
ये. 
^ 


श्र, 


q 


के सब भाई सहायक हैं बही पराक्रमी गिना जाता वही ९६ 


' चतर कहाता है । सारांश यह है कि लोकिक सव सुखों का | मतु 


रादि कारणं धन हो हे इस को रांड भांड़ नाच रग आत-| gp 


शवाजी तमाशवीनी sum व्यभिचार आदि दुष्कर्मामें नहीं 
खोना चाहिये, जिसने धन को Fal गवांया उसने अपयश 
पाप कमाया धन पास है तो नर हे नहीं तो विन पंढ खरहे। | 


'उद्घाहतापयाकन्या नचेत्सस्प्राप्ठर्मथना | 


पति के संग सेथन कसे न भया हो सो कन्या फिर विवाह 

संस्कार के योग्य है क्योंकि उस का कोडे अपराध नहों | 
जेसी अविवाहिता कन्या है तेसी ही निदौष वह भी है । 
देखो नारद्स्मृति- | 
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| sf A 2 SD 
-| ¦ pag शोलज्ञू सनाथता च, _ 27 


"| “विद्या च Brag वपुर्वयश्च a ॐ ` 
` | ` wur गुणान्‌ सप्त विच्चिन्त्य देया, 
कन्या बघे: शेषमंचिन्तनीयम्‌ -\2६॥ 
| ८ कुल, शील, सुनाता विद्या, सम्पत्ति, देह, अवस्था 
Vla ७ गण वर के देख कर बुद्धिमान पुरुष कन्यादान करे 
४४ शेष पाखण्ड, ग्रह सास्य. का बिचार कदापि न करावे । 
की | २५ वषें तक पुरुष ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय . रहे as हो 
री १६ वर्षं तक कन्या रहे .तटुपरान्त विवाह किया जावे, देखो 


st | मतुस्सृति और सुश्रुतसंहिता | 
त-| जलनीद्रषितायरुय नास्तितब्लकशतयल | 


हों 
` | स्वेशास्त्रविधिजञशचे विश्वसेन्न कुयोनिणु ॥४५ 


s, . fa की माता safga वा कुलटा हो वह नीच जो 
वरा काम न करे सो नहों हे अथात्‌ कयो निज क्या नहं 
करेगा, यदि सव शास्त्र और fafa का ज्ञाता भो हो a- 
॥ ec निएवासपात्र नहीं होता eat लिये भले लोग अ" 
या -कुलीनों से खान पानं ब्याह Ft agi करते ॥ | 

F (aga जारजः कुण्डी Wa भत्तरि गोलक: ) 

T 


= 


विवाहित पति के जोते जार से उत्पन्न FUE । 
मरे पोळे उत्पन्न गोलक कहरता SN 


em 
= fp 
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राज्ियर्मिणिधर्मिष्ठा: पापेपापा:समेसमा: । 

x | 
प्रजास्तदनवत्तन्ते यथाराजातथाप्रजाः ॥४८॥ भ्य 
राजा के धर्मात्मा न्यायकारी दयावान्‌ होने पर प्रजा | 
Wt सुशीला होती है, राजा के दुरात्सा पापी हिंसक स्वाथी 
पक्षपाती होने पर प्रजा भी तेसी ही, र राजा के am- 
नशील न दुष्ट न शिष्ट होने पर प्रजा भो सम होती हे. 7 

७_ ~ ES | 
ऋथात्‌ Sat राजा तंसी प्रजा अधमीं राजा के शौघ्र नाश. प 
होने को प्रजा जब ईश्वर से प्रार्थना करती है तो अवश्य इ 
बिनाश होही जाता है देखो महाभारतादि इतिहास. ३ 
( घह न रही तो यह भो नहीं रहेगी ) E 
तादृशीजायते बुद्धिव्यंबसायो5पि तादृशः | he 


सहायास्तादुशाएव यादृशीभवितव्यता ४९ . 
लेसी ही बुद्धि होजाती है उपाय भी Far ही करता है 
सहायक भी तेते ही मिल जाते हैं जेसी होनहार होती है, N 

इसी को geat में दोहा-- | 
जेसे होनी होत है तेसी उपजत बुद्ठि । | s 
. होनहार हृदय बसे विसरजात सब gg ॥ E. 
दोष अपने भाग ही को दीजिये । 5d a 
E 
k: 


। च्चा 


ल्न 


आर को काहे को निन्दा कीजिये ॥ 


अभ्यासेननलभ्यन्ते चत्बारःसहजाग॒शाः ३० 
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|` उदारता, मनोहर भाषण, dox, विवेकता ये चारों ऋ- 
भ्यास से वा सिखाये जाने पर भी agi प्राप्त होते, पूवज 
न्सों के संस्कार से स्वाभाविक होते d क्योंकि मनुष्यमात्र 
| चाहते हैं कि हम हमारी सन्तति विद्यावानु SUUS बः 
wary भाग्यवानू गुणवान्‌ शीलवानु होव परन्तु चन एसे 
है| नहाँ होते बरन बहुधा वालकपन से ही चोर sum 
श पढ़वी होजाया करते हें तो कहो पर्वेजन्म की वासना सि- 
g भई की नहीं ? ॥ 
तो जातश्चाहं 
स agag gasar ज arig 
लानायों augau aa 
AEREA Aa RIANA Aaa. 
| 
। मादरो विविधा दृष्टाः पितर: सुहृदरुतथा uan 


है | NASA पीञ्यमानो seque quies 


| में आज तक असख्य बार AW MX असख्यवार जन्मा, 


| अनेकानेक योनि धारण को, विविध प्रकार के आहार x 
| नानाप्रकार के स्तन भी पीये, अनेकानेक साता पिता fea 
7 araa स्त्री पत्रादि देखे, और उलटे सुंख से बारस्वार से- 
गारा तंग भागे से पीड़ित होकर जन्म पाता रहा छसे 
भहविकत उत्तम ala के स्मरण रहने से अभिमान छूट 


१० | जाता है और मोक्ष में श्र्ा निष्ठा बढ़ती हे क्योंकिः-- ` 


LI 


i4 he) 
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(७) | | 


१5०० “साधारण मनुष्यों नें. १ विद्यावान्‌ होता हे. wi 

१००० ४ विद्याव्रोनों में भी  * ९ "HERI quus 7 | हैं, 

| १००० चंमोत्माओं में भी QE साथु | ऋ 
१००० ` ब्रह्मज्ञानियों में सी. ` १ gH mete | 

| १००० uum जनों में भी ९ सोक्ष पः सकता 2) स्‌ 
- सभाया: कविर्भमिपालस्य नीलिः, | 

संपन्नः कलांना सता WENT । । क 

्राह्मणाना कसा कासनान | : 

! यशः सर्वलोकस्य संदरषर्ण स्यात्‌ २४ | , 

| | सभा की शोभा जायोपदेशक से होती है, राज का | कू 


भूषण न्यायानुकूल प्रजापालन है, कुल की शोभा सुशील 
पुत्र से होतो है, सज्जनों का अलंकार यथोचित वाणी है| 
ब्राह्मणों का भूषण बसन वेद ही है स्त्रियों का अवतंस क्ष- C 
सा लज्जा है, सनुष्यसात्र का यश उत्तम भूषण है ॥ 

शप्भिवादूनशीलस्य नित्य वृठ्ठोपरेविन: c 
चत्वार्तिस्य sew आयविद्या यशो TAY 
— ferri stag तपोबृहु घनवट के अभिवादन | 


नाम दण्डवत्‌ प्रणाम करने वाले के आय विद्या यश बल 
बढ़ते हैं ॥ 


ai 


रामलीला के लिये चन्दासँगता तथा लीला करने कराने 
वालों से' अवश्य पूछ. लेना चाहिये कि महाराजा रामचन्द्र 
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( ९९) 
anf किस यानि में, किस दशा पर, कहां विराजमान 
हैं, गावधादि दुराचार कव निवारण करेंगे, कव अपनी 
अनाथ-प्रजा की सुध लेवेंगे ॥ 
जन्मजन्मयदभ्यस्तं दानमध्ययनं तपः । 

तेनैवाभ्यासयागेन देही चाभ्यस्यते quu 

सत्कार करना बिद्या पढ़ना तप करना आदि जो २ 
कर्ण पर्वेजन्म में जिस नें किया हो उसी अभ्यास से मनुष्य 
इस यानि सें भी किया करता है। जव कस्म प्रधान 
तो ग्रहदशा ud प्रेत पूजना व्यथं हैं जब जड़ ग्रह चेतन के 
समान सुख दुःख पाता है तो श्रुति वाक्यों को क्या दशा 
होगी u 
कर्मायत्त फलं dui aig: कर्मानुसारिणी । 
तथापिसाधयान ia 


w 


चाव्यंबकवता ३ 


88 शुभाशुभ सञ्चित कम होते हे वाढि भी कमानुसार 
a ही हो जाया करती हे तथापि मनुष्यों gr शोच 
Fare कर व्यवसाय व्यवहार करना चाहिये क्योंकि az- 
cama अपनी २ शक्ति अनुसार कसं करनं gr स्वाचीन z 
पीछे फल भोग के समय पराधीन gir करते $; जेने 
चोरी करते समय चोर स्वाधीन था पकड़ा जाने पर परा- 


झोन हो गया द्रव्य जिस मिष से आता. हे उसी बह्ने जाने 


2 bia 


को प्रेरणा सी करता है ॥ , 
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(९) | 
रोगशोकपरीताप-बन्धनव्यसनानिच । | 


शपात्सापराघदृक्षस्य फला न्येतानदाहनाम३® | 
रोग शौक परीताप बन्धन व्यसन आदि सब कश अ-| 

पने हो अपराघरूपी वृक्ष के फल जानना 
: दोहा--करे वराडे सुख चहे केसे पाले कोय à 
रोपे पेड़ ववर. को आम कहांते होय ॥ | 
होत aug तें वरो यह कोने निरधार । | 

खाड TAR ओर VT ताको BI तयार ॥ 
इपानट्यानशराराण नभवानवशाशेबल 
नित्यंसन्जिहितोमृत्यु: कर्तव्यो घन्नसं ग्रहः २८ 
शरीर अनित्य है सम्पत्‌ भी नित्य नहीं झत्य नित्य! 
सभीप हे ऐसा निश्चय जान कर वुट्िमान्‌ के धसं का ही 
HHUA करना चाहिये wd Waa का भी सारांश यही है कि 
( परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ) | 
, परोपकार का नाम घ्न वा Uu वा तण है ओर पर 
पकार वा हानि निन्दा हिंसा का नाम ही पाप अथम 

अनथ अन्याय प्नोति हे ॥ कर ऊं 

सत्यस्त्रयात्‌प्रियस्ग्रथान्‌ नत्रयास्सत्यमप्रियम्‌। 


| 
| 
| 
| 
| 


[E B.E aL EOS EE C Lt SE सनातन: NYS | 


सत्य वा सम्भव बोले ओर प्रिय बोले ओर "अप्रिय 
सत्य कदापि न बोले SS ( हिसकसे ओझर राक्षस ) अनु 
वा wang मिथ्या प्रशंसा वा कपट से सिली मधुर वाणी भी 
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| न बोले-यही सनातन Wu हे । सव सनुष्यों का. स्वभाव 


ani होना दुर्घट है ओर संसार में ऐसा गुण सी कोई 
नहों जिस में दजेन दोपारोपण नहीं करते ॥ 


| da gd Garay स्वस्यचाप्रयसात्सन, i 


vaya ARTIS WANT Z EA AAH ६० 


< = ~ 
Agars, चसे शास्त्र श्रवण, WZ व्यवहार ओर अपने 


~ गों ~ => 
| आत्मा के प्रिय का अर्थ ug है कि और लोगों:से भी तसा 
| ही वत्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि वे हम से करें ये 


ही मुख्य ४ प्रकार के साक्षात्‌ घमे'के लक्षण कहे जातें हैं । 
quad होलियों सें वस्त्रों का सत्यानाश करना मादक 


l वस्त पीकर उन्मत्त होकर" वकना दिवाली में जुवा खेलना 


इन का नाम धर्म के भीतर qui नहीं आया ? क्या भगु जी 
झल गय? ॥ 

टज्याच्ययनदानान तप:सत्यधृतःक्षसा | 
MANAG AAW wewarg reu. ६९ 


यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, Vea, शान्ति, निर्लोभ 


यह c प्रकार का UA मागे कहा है। यहां पर चर्सेविषयक 
/ अकरण चला हे; महषियों के वाक्य तो भिन्न २ हैं परन्तु 


wid) संब का. एक ही है। सतवादियों को पुस्तक 
Casei fama) देखिये परस्पर कैसा विरोध. है ॥ 
ose 5 CB at जड़ सजहब ) 
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| | 
|, ( २८ ) | 
चृतिःक्षमादमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रह: । | 
e í ' ^ + LS | 
धीविद्यासत्यमक्रोधो दशकधमंलक्षणमू ६२ | 
j Su क्षमा, जितेन्द्रियता, चोरी का त्याग, शुद्धि, निर- | 
i डार, विवेक, विद्या पढ़ना, सत्याचरण, BIT का रोकना | 
| ये १० चे के लक्षण हैं । उपरि उक्त वाक्यों से ऐसा भान होता | 
| है कि धरे वा इण्वराज्ञापालन तो संसार भर मनुष्य जाति- | 
| मात्र के लिये एक ही है, किन्तु हठं सतमतान्तर "uer 
| सजहब तहजीब जिद जहालत ढंग भिन्न २ हैं । इसीलिये | 
विवेकी न्यायाधीश लोग मजहवी बातों पर ध्यान नहीं देते ॥ 


इप्रहिंसासत्यतवचन सवभूतानकस्पनम । | 
तपोदानंयथाशक्ति-गाहस्योधर्मउच्यते ॥६३॥ | 


विना अपराध किसी जीव जन्तु को न सताना सत्य | 
जैसा देखा सुना हो तेसा ही कहना और सब जीवों पर | 
वैरभाव छोड़कर gat करना निन्दास्तुति, हानिलाभ, मान | 
अपमान, भूख, प्यास, सर्दी गर्मी-हपे शोक सुख दुःख में | 
ससभाव रहना यथाशक्ति सव.का आदर करना यह गृहस्थ | 
VIR कहाता हे ॥ 


धमंशन;सञ्चिनुया-द्रल्मीक मिदपुत्तिकाः । | | 

परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीड यन्‌ ॥६४॥ | ` 
पुत्तिका एक प्रकार की चौंटी है बह थोड़ा २ करके 

मिट्टी को बटोर छात्र बीन कर ढेर लगा देती है उसी तरह . 


RS eee ° 
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प्रत्येक मनुष्य को d २ ws का सञ्चय करना चाहिये 
feat प्राणी को दुःख न देकर वरन सुख देकर परलोक की 
| सहायता के लिये faa बनाना चाहिये i 
| अन्त भले का भला हे UA का वेड़ा पार हे । 
" | गुरू चेला संग विचारे अपनी करनी पार उतारे d 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| ( २९ ) 
| 
| 


यस्यचित्तंद्रवी भूत कृपयासर्वजन्तुष । 

„| तस्यज्ञानेनमोक्षेण किजटाभस्मलेपने: ॥६५॥ 
ये | wa प्रकार के जीव जन्तुं पर दया से जिस का चित्त 
DEL at पिघला हुआ है ऐसा मोक्षदायक ज्ञान जिस को 
है तो जटा धारण करने भस्म रमाने से क्या प्रयोजन हे ? 
अर्थात्‌ निष्फल हे ।. अन्यत्र भी कहा है (न लिङ्ग धर्मेका- 


au | = < 
र । रणम्‌) fag कहिये fag वा वेष जटा आदि धर्मे का कारण 
a agi क्योंकि wd अन्य वस्तु हे वेष अन्य वस्तु है ॥ 
at CAN (८०० > Lent] . ° Lej SS 
= एको$पिवेदविठ्ठमे यंग्यवस्थेद्द्विजोत्तम: । 


में, सविज्ञेयःपरोधमा नाज्ञानामुद्तो5्युतैः ६६ 
a एक भी चारों वेद्‌ का ज्ञाता जितेन्द्रिय घामिक कुलीन 
| महापुरुष जो कुळ धसं की, व्यवस्था बतलावे वही धमं कमं 
| | जानने मानने योग्य हे । परन्तु दश हजार सूखे घूत्ते छली 
BR स्वार्थी ud कहें सो मानने. योग्य नहीं किन्तु 
त्याज्य है. विषम दशा को प्राप्त होने पर सहायता करने 
उपदेश देने के पलटे ग्रहपूजा भूत प्रेत पूजा कराने वाले 
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(३०) 
पौराणिक जी से प्रमाण पत्र ( cate ) अवश्य संग! लनी 


चाहिये तभी शान्ति होगी ॥ 
एकाकीचिन्तयेब्नित्य Tबावक्छाहलसात्मनः । 


एकाकीचिन्तयानोहि परश्जयोशवरच्छातह्‌ऽ 

अपना हित चाहने वाला मनुष्य नित्य एकान्त में एकाग्र | 
चित्त से विचारपूर्वक प्रत्येक काये सें अपनी शक्ति कार्ये | 
की fafa पहिले शोच लेने वाला परमकल्याण को ग्राह | 
होता है (सारांश यह है कि ध्यानी सनुष्य को Sauta- | 
घान परमात्मा अपने आप दःख से sea का उपाय बतला | 


Sad! | 
प्रभत के! सव ही चहे प्रभु को चहे न कोड E | 
तलसी जी प्रभ को चहे आजहि प्रभूता होइ ॥ 


संवेषामेवशीचाना-मर्थशौचंपरंस्मृतम । 


योऽयशाचाहसशच-नमृद्वाररशाचःशच ६८ 
सस्पर्ण प्रकार के MN में से द्रव्य शोच श्रेष्ठ हे अर्थाद्‌ | 
पराई वस्त को ळल से न लेना न॑ तृष्णा को Sarat क्योंकि 
जो mia Hadar ag है बही ge है; जो केवल | 
fasta से qe 2 आर. व्यबहार yg नहो बह वास्त- 


fam Ue नहीं है अभिप्राय. यह है कि जलादि से ओर | 


लेन देने दोनों: wae age wap रहना चाहिये n 
क्षान्त्याशुध्यन्तिविद्रांसो दाने ee morb TG: 


प्रच्छत्नपाप्राजप्येने तंपसावेदवित्तमा: ४६८७ 
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t विद्यावान्‌ पुरुष शान्ति app होते है अपर चो qug 
। इसे भरने वा फल भोगने से, गुप्त पापी प्रकट कर देने ae 
प्रायश्चित करने से, वेदान्ती मानव तपस्या वा सहनशीलता 
वा परोपदेश से Ag होते हैं परन्तु गवादिचातक | मृगया” 


i 
` | रसिक स्वसांसरक्षक परमाससक्षक वास्तविक qar तथा 
; | असह्य कर (टेक्स) WU प्रजापीडंक राजकमचारी ञः 
ये 

| नर्थकारी aval की शुद्धि के लिसे,काड उपाय नहों 
z 


खटद्िगान्राशशुध्यान्त मनःसत्यथेनशष्याते। 


ता. {वद्यातपोभ्याश्रतात्मा बद्धिज्ञोनेनशुध्यात ७८ 

केवल देहमात्र yg होता है, मन सत्याचरण से 
| चिद्या और तप करके जीवात्मा और वुट्टि ज्ञान से SIS 

| होली Ba , 

| afa और स्मृति में सत्य सस्भव वावंय हुआ करत ह 
| मत सताम्तरं की (मजहवी ) पुस्तका स सत्य थोडा अधि- 


२० | 

[लू | कांश रोचक ओर भयानक वाक्य पाये जाते ह कत्ता ह 
क्र / पेण लिप्यते-सत्य शुद्ध सम्भव वाक्य है, काश्यां सरणान्सक्ततिः 
ल | रोचक वाक्य मिथ्या प्रशंसा, प्रथमिहनि चाण्डालो-भयं'नक 
न. | वाक्य रोकने वाला ॥ 

x; योंऽनधीर्यङ्विजो वेद्‌-सन्यत्रकुरुतंश्मम्‌ | 


-| सजीवन्नरेबशूद्रत्व- माशुगच्छातसाःवयः. 5९ 
गा जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वेद का छोड़ अन्यान्य कथ! 


| arai afcon We fasg सतमतान्तर के पसतक. तंथा 
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TAE | 
निर्वाहार्थ ग्लेच्छभाषा को पढ़ता हे सा आप कटभ्वसहित' 
x v ee | 


Pe" "°" | 


agata को प्राप्त हो .जाता है जितने मनुष्य आज तक . 


NE ~ प्रो Los EN | 
स्लेच्ळ जाति .में.मिले और मिलते जाते हैं उन का. मल 
~ | 


कारण बाल्यावस्था में उत्तम शिक्षा का न सिलना Bu 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञ: पितृयज्ञस्त तप्पंणम । 
SDA ^ OC, E ? e | 
होमोदवोबालभातो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ७२ | 
AF का पढ़ना पढाना ARAT कहाता है, जीते ड | 


पिता गुरु आचार्ये अतिथि की सेवा शुश्रूषा पितृयज्ञ दा | 
तपूपण कहाता हे । अग्निहोत्र का नास देवयज्ञ गो कत्ता | 
काक सळी आदि उपकारी जन्तुओं के ग्रास देना सत- | 
य पन्य न्धे ~ = ~ ^d 

ज्ञ सन्यासो साथ aed लले काढी आदि पतित के देना 
नृयज्ञ वा नरयज्ञ कहाता है ॥ ee | 

Awe, A * A © * E 
सत्सगः परम ताथ सत्संगः परस पद्म । 

PEE a Tief . 
तस्मात्सव पारत्यज्य सत्सक्सततकरूु, ॥७३॥ 
- s e 
सत्सङ्ग ही परसतोथे है सत्सङ्ग ही परमपद्‌ वा सुखस्थान | 


SAKİ है इसलिये पाखण्ड aa GT त्याग बारस्वार नित्य 
सत्संग किया करो ॥ | 


( तरस्ति जना दुःखेभ्ये। यैस्तानि iif ) yy | 


जिन के हारा मनुष्य दुःखों से तेर जाते हैं वे तीथं कहाते | 


हैं इसी वार्ता को पुष्टि विषय सें अगले वाक्य हैं ॥ 
सत्यंतीर्थक्षमाती थे तोथेमिन्द्रियनिग्रह: | 


सर्वेभूतदयातीथे सृत्नाजंबमेब च ॥ ७१ ॥ 
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हेत! सत्य बोलना वा प्रामाणिक बोलना, इन्द्रियों का नि- 
तक que वा बश कर लेना, क्षमा वा शान्ति करना प्राणिमात्र 
TW! चर दया वा न्यायद्रृष्टि से यथायोग्य quia करना तीथ- 


| स्वान कहाता है । यसक 
। | नहिं बड़ा कहिं ज्ञान विराग से । 
T | नहिं बड़ा कहिं ध्यान समाधि से ॥ 
x | नहिं बड़ा कहिं did सुवोध से । 

| 


भूस करो न करी तन चित्त से॥ 

al ज्ञानंतीर्थचुतिस्तीथें सन्तो षस्तीर्थमुच्यते । 

त- | द्रह्मचयेपरंतीर्थं तीर्थेचम्रियवादिता Usu 

| agata did d सन्तोष करना तीर्थ है और cuu 

करना तीथे है प्रिय बोलना तीथे है अर्थात उत्तम गुण कर्म 

ग्रहण करने का नाम तीर्थ हे जलाशय वा चाट का नहीं 

ky है। यमक 

x नहिं कहीं शुचि आश्रय जानते । ` 

ऱ्य ` नहिं कहो प्रिय धेये विवेक ते ॥ 

| नहिं कहीं कळु उत्तस gg ते । 

-मति चरो न घरों तन चित्त ते a 

- दानंतीर्थद्‌म्स्तीर्थं पुण्यंतीथमुदाहतम्‌ | 

तीर्थानामपितत्तीथें विशुद्धिमेनस:परा set 
सपात्र at दान देना तीथे है quasta करना ata 

2 aut नं भी प्रघान तीथ वह है जिस से चित्त को शुद्दि 


2l 
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j हे एक साथु-का विलाप हैं सेने हस्थ' ad से मुख सोडा | 
| aia से कोडे जलाशय नहीं ळोड़ा,. एकाद्श्यादि कोई 
| ब्रत नहीं तोड़ा, पञ्चाग्नि भो तपा बहुत नहीं तो:थोड़ा' 
| थोड़ा, चारों wrü की यात्रा को बद्रिया जगवा आदि | 
| कोई भी मेरे सस्मखं न वोला, परिणास St आर्यपरुष ने | 
| बुद्धि का ढकना खोला ॥ : Í 
सवाहसानव्त्ता थे ATT: VaAVSTAL 
सवस्याश्रयभूताश ते नराः ANNAA: ७७ 

जो जन सस्पंगे प्रकार की. हिंसा से निवृत्त हैं विना 


अपराध स्वाथसाधन के लिये किसी के नहीं सताते सबकी | 
| कडवी कसेलो बात सहलेते यथाशक्ति सब जीव॑जन्तओं | 


को आश्रय देते हैं सोही स्त्रगेगामो हो सकते हैं। अर्थात्‌ | 
कोडे किसी मृतंक के नाम पर विश्वास लाने से स्वर्ग कदापि 
नहीं जा सकता ॥ 

त्यजदुजनसंसर्ग', भजसाधसमागमम। | 


i करुपरयमहारात्र स्मरानत्यमानत्यत्ता ७८ 
| दुजेन के संसग का छोड़. सज्जन की ' संगति से नित्य 
पुण्यकाय करते हुए शरीर के अनित्य जानकर दैएवर का 
स्मरण करते रहो.। और यंयासामध्ये आलस्यरूप शत्र को | 
अपने, शरोर-में वास कदापि ua atu 
॥ दोहा ॥ | ti 
ae नोंद किसाने खोबे चोरे AI खांसी । "| 
जने घस सब हुकका खोबे बामन खोवे दासी ॥ - 
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" उपासते ये शृहस्याः परपाकमवुटुयः 
| तनतेप्रेत्यपशुतां व्रजन्त्यव्लादिदायिनासू ७6 
| जो सखे शहस्थ पराया अन्न वस्त्र द्रव्य गौ आदि विनः 
. यजसान का उपकार किये प्रतिग्रह लेते हैं उस अनथ के 
। हेतु परजन्स में दाता के दास वा पशु बनते हैं। जन्म ३ 


4p A on lb 


कारणा से होता है, उत्तम जन्म जप तप संयमादि हरिभजन 


के लिये, मध्यम wea राज्यादि ऐश्वर्य पुण्य फल भोग दे 
| लिये और निकृष्ट जन्म मनुष्यों में दास तथा पश्वादि 
AT | ~ 

| योनि भोग के लिये इन Tes वातो का भद्‌ अधिक विद्य 


ही | 
के | पढ़ने से जानोगे ॥ 
इ | शरीरजेः कमेदोषेयोति स्थावरतां नरः ot 


च | वाईचिक्नेः पक्षिमृगतां मानसेरन्त्यजातितासरळ 
| शरीर के द्वारा sia अर्थात्‌ हिंसा चोरी आदि 


इष्कमो से वृक्ष घास आदि स्थावर योनि के पाला हैं, 
25 
बाणीद्वारा निन्दा. चुगली कूठ गाली आदि बकने से पक्षी 


P 

ga जलजन्त वा गंगा तोतला हकला बनता है मन से दुरा 
q } 
i चाहने पर खटीक भङ्गी डोम आदि नीच योनि को पाता 
? | 
xj है बिस्तर पूर्वक व्याख्या मानवधमंशास्त्र में लिखी gaT- 
j f 


कर देखलो ॥ d 
तपोमलमिद सब देव HAIE सखम्‌ । 


reed si: MEAS बेददशिमिः-८१ 
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( ब्रह्मा देवानां. प्रथमः सस्वभूब) ब्रह्मा जी देवताओं 
प्रधान देवता हुए यह मुण्डकापनिषद्‌ का वाकय है ( दि- | 
व्ययणालङकता देवाः ) दिव्यग॒णों करके सहित देवता क-| 
हाते हैं साधारण कक्षा के मनष्य गिने जाते हैं सो देवत | 
दया सनष्य के उत्तम मध्यस सख का आदि मध्य अन्त | 
कारण तप ही है यह बात वेद्‌ के जानने वाले महषियों ने | 
कही है तप के लक्षण निमित्त अगला शोक हे ॥ 
MAU तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य TAMA 
वैश्यस्यतुतपोवार्त्ता तपःशूद्रस्यसेबनश्‌ ८२ | 
तप के तो we भेद हैं पर मुख्य करके ब्राह्मण का तप | 


वेदपाठ ZIT ज्ञान प्राप्त करना, कराना क्षत्रिय का ज्ञान | 
| 


| 
| 
| 


प्राप्त करने के उपरान्त प्रजा की रक्षा करना वेश्य का 
ज्ञानपूवेक खेती वाणिज्य देशाटन आदि व्यवहार और | 
sig नास सूखे का ( ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ) इन तीनों की | 
Rat करना ही तप व्रत है । | 
परद्रव्येष्वभिच्यानं सनसानिष्टचिन्तनस्‌ । 
नितथासिनिकेशश्न त्रिविधंकर्ममानसस ८३ | 


परदूव्य हरते को इच्छा करना, मन से किसी का बुरा 
चाहना, अस्तस्भत्र वात में विश्वास लाना, जेसा व्रह्मा जी | 


के ४ सिंह के ५ रावण के १० मुख होना, नृसिंहका स्फटिक 
& स्तस्थ से आगस्त्य मुनि का घड़े से, कवोर का फूल | 
इसामसीह का कुसारी से, सारे संसार की उत्पत्ति एक ही 
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स्त्री. पुरुष से होना इत्यादि मिथ्या बाते सष्टिक्रम के fang 
होने से af का भष्ट करने वाली हैं इसलिये ये ३ प्रकार 
के मानस पाप कहाते 
WreUugegdavue पशुन्यन्चाय सवरा. । 


SIWESZZWTqz AT Wuvuleudiaddz-g 

कठोर निष्टरवाणी बोलना, वा गाली देना कूठ वोलना 
वा अनहोनी वात वकना वा गण्पसप्प सारना असस्तरदु- 
प्रलाप नास qatar विरुहु बोलना जेसा वायविल को AT 
यतों में परस्पर विरोध हे dut विनामोल वात बोलना 
चुगलीखाना वा परोक्ष में faat करना ये ४ बाणीसस्वन्यी 
पाप wu कहाते हैं ॥ 

दत्तानासुपादानं हिंसाचेकाविधानतः । 

परठारोपसेवाच शारणात्रावचस्छुतम Cu 

स्वासी को आज्ञा के विना हो बलात्कार प्रपञ्च चोरी 
जुआ आदि दुराचार से पराया देश अधिकार घन सस्पत्ति 
हर लेना, परस्त्रीगसन वा वेश्यागसन करना अथवा विना 
अपराध गौ, वेल, ast, बकरी आदि पशु पक्षियों को 
सार खाना ॥ 

( पिशितं मांससाचामति भक्षयति स पिशाचः ) 
राक्षस कभ करना ये ही शारीरिक पाप कसं हैं 
नाचसग्श्रारतालाक weed रत | 

शनेरावत्तमानस्त BUNA Era ८३॥ 
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— जसे बीज बालों der बीज बोते हो अन्नादिरुण फल 
हि ५ ENT t 
“नहीं देती किन्तु WI २ काल पाकर फलतो है तसे. ही थमे 
sit अधम भो तत्काल फल नहों देते, wa तो शनेः २ 
कत्ता के जड़ WD दूंढ करता हुआ कालवशात्‌ - फलाय- 
मान होता है और अधस धीरे २ कर्ता को जड़ काटता 


हुआ काल पाकर गिरा देता है इस के दो भेद हैं । wr 


पक्रम ओर निरुपक्रम अर्थात्‌ शीघ्र फलदायक, बिलस्व से 
MVE इस के लक्षण uaga यागसत्र में देखने चाहिये! 


एक:प्रजायतेजन्त-रेकएवप्रलीयते | 

एकेनभुड़क्तेसक्त-मेकएकचठप्कूतस tell 
प्रत्येक जीव जन्त अकेला ही जन्म सेता अकेला हो 

लोन होता वा देह ळोडता हे अकेला ही पण्य और पाप 


का फल भोग करता है अर्थात्‌ अपने wb का उत्तरदाता | 
mig ही है सुख दुःख. का वटवारा wel हो सक्ता, पत्र अन्धे | 


पिता की अपने Sal की ज्योति नहो दे सकता, नरपंगठ 
तप सक के स्त्रीप्रसंग का रस नहीं वतः सकता हे ॥ 
- स्वयंकसंकरोत्यात्मा स्व्यंतत्फलस श्नुते । 


स्वयंभूमतिसंसारे स्वयंतस्माट्रिमुच्यत॥प्द 


आत्मा आप हो कमे करता आप हो उस wa का फल 
भोग करता, आप ही संसार में भमण करता और आप हो 
उस से मक्त होता हे ॥ 


(नाशरीरस्यात्मनो भोग: काश्रिद्स्तोति ) 
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ह्‌ बिना शरीर का आत्मा, ओर विना आत्मा का शरीर 


re 


बम | मख दुःख का भोग agi कर-सकता अर्थात्‌ जीव शरीर के 

३) द्वारा हो सुकसे कुकर्म करता अर शरीर के होने से ही 

i, मुख दुःख का भोग करता है 

ता. xp शरीरसुत्सुज्य क्राएलोष्टसभं क्षितौ । 

O पबिञ्चखाबान्धवायान्ति धसस्तमकगच्छतिव्ः | 
भाई बन्धु परोसी सब मरे हुए शरीर को एृथित्री 

जलादि में छोड़ के वा काष्ठ के तल्प अस्नि में जलाके 

अपने २ घर को लोट जाते हैं, आत्मा के संग कोडे नहों 

| जा सकता मित्रद्रष्टि. से केवल ad ही साथ जाता हे । | 

ही | पितर दाह उपरान्त अज्ञलिदान पिण्डदान दीप्रदान गोदान 

शब्यादानांदि करने वालों को चाहिये कि एक वार पो पजी 

व्हा भज. कर ससाचार भी संगा लव ॥'. .. 

के... सकसवसुहठ्ुमा निघनेप्यलुथातिय 

न| शरीरेशसमंनाश सवमन्यद्रिगच्छात ॥€०॥ 

संसार के सव. इष्टमित्रादि देह के साथ हो शत्र मित्र 


हैं ओर शरोर-ळटते ही-सब जहां के तहा रह. जाते 
काड साथी agi होता किन्त एक धमं हो मनुष्य का बड़ा 


मित्र है जो देह छट जाने पर भी आत्या के संग जाता 
{फ़िर उस SI जन्मान्तर सें सुखसाथन प्राप्त कराता हे ॥ 

साम्प्रत जितने मनष्य संसार में हैं उतने हो के अनुमान 
आदिकल्प में भी अमेथुनी क्रिया से उत्पन्न भये थ उन 
) | लोगों: ने किस का तपेण mg fearat ? ह 


- 4 
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नामुत्रहिसहायार्थ पिताभाताचलिष्ठतः । 
नपुत्रदारंनज्ञात-धर्मस्ति्ठतिकेवल: ॥९१॥ 

जन्सान्तर सें सहायता देने के लिये पिता, साता, स्त्री, 
पुत्र, ज्ञाति, कुटुस्वी जन, कोडे भो उपस्थित नहीं होते जो 
किसी प्रकार के दुःख, भूख, प्यास, सर्दी, गर्सी आदि से बचा 
सके किन्तु एक va ही सनुष्य का साथी होता है ।। 

' दोहा-को सुख के दुःख देत है, देत E ug 


N A < =~ | 
उरक्ष सुरक्ष आप हो, ध्वजा पवन के जोर ॥ | 


चलालक्ष्मीश्वला:प्राणा-श्रलंजीवितयौवनम्‌! | 


चलश्चलतिसंसार-एकग्रह्महि निः््वलम्‌ ॥९२॥ 

कुटुस्व; देश, बाटिका, erdt, घोडे, गो, येन, मेंस आदि 
लक्ष्मी ओर अपना ही शरीर अवस्था, नाम, श्वास आदि 
सांसारिक पदार्थ सभी aga हैं वरन्‌ संसार का भी प्रलयकाल 
में अदर्शन हो जाता है यह भी चञ्चुल है, केबल एक पर- 
ae हो निश्चल है जो परमाणुमात्र जड़ और चेतन को 


कदापि नहीं ळोड़ता ada सदा एकरस विराजमान 
रहता है ॥ 


मुक्तामच्छसिचेत्तात! विषयान्विषवत्त्यज। ; 


Ca” * A ~ 
क्षमाजवदयाशोचं सत्यंपीयूषवत्‌पिब ९३. 
है ! प्यारे पाठको यदि सुक्ति वा सब दुःखों से gar 
चाहते हो तो पहिल अपने स्वभाव को सुधारने का प्रय 
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फरो। हुक्का, QA, चरस, wz, अहिफेन, मांस, शरात्र IAT 
व्यभिचार आदि eaaa विष के ससान त्याग करो, उन 
के पलट क्षमा, सरलता, दया, शोच, सत्य आदि उत्तम fa 
पयों का sp के ससान पान करो, सक्तिसख की fu 
बड़ी लस्वी हे ॥ 
a jaa ‘+ AS A 
SU सतत शाचनतपसवच ! 

पकी . ge ~ NAT A 

अद्राहणचभूताना जांतर्मरातपावकास Sg 
वारम्बारञ्॒ये सहित वेदाभ्यास करने से, मन, देह, 

वाणी करके yg रहने से, सव प्रकार सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, 
हषे, शोक आदि gg सहने से, प्राणिमात्र - पर द्रोहभाव 
छोड़ने से पूर्वेजाति का ज्ञान हो जाता है अथवा ( संस्कार- 
साक्षात्करणात्‌ पूर्वेजातिज्ञानसू ) संस्कार नास वासनाओं 
के साक्षात्‌ करने से भी पूर्व जन्मजन्मान्तरों के जाति का 
वोध हो जाता है विशेष जानना चाहो तो पातञ्जलयाग- 
शास्त्र देखो ॥। 


नाकृत्वाम्राणिनांहिंसां मांसमुत्पदातेक्घाचित्‌। 


नचप्राणिवधः स्वम्य-स्तस्मान्मांसंविवजेयेत्‌९२ 


बिना हत्या किये मांस को उत्पत्ति नहों हो सकती 
प्राणियों का घात करना कल्याणकारी नहों हे इस लिये 
aaar सवेदा सांस को वर्जित करे । परलोक की दुर्गेति तो 
भावान्‌ जाने मांसाहारी प्रयाणकाल A महाकष्ट सहते हैं 


इतना प्रत्यक्ष देखा गया हे ॥ 
भलो न जग में भारिवो काहू को सुत नांहि 
मलो मारिवो क्रोध को तासम नररिपु wife ou 
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चनसन्तावशासता [नहन्ताक्रयानक्रया | 


संस्कत्तांचोपहत्ताच खादकश्चोंत घातकाः eu 

मारने को सम्मति देने वाला, sige व्योंतने वाला, 
मारने बाला, खरीदने बाला, मांस बेचने बाला, पकाने | 
वाला, परोसने वाला, खाने वाला, (इति घातकाः) ये आठों 
मारने ही वाले हैं अर्थात्‌ हत्या में साकी हैं । agar 
Hata ऐसा भो कहते हैं कि हम मारते न भाल लेते कभी | 
देवी जी का प्रसाद सिल गया तो पा लेते हैं उन के इस 


aaa पर ध्यान देकर सांस छोड़ देना चाहिये ॥ | 


वकरी पाती खात हे ताको काढी खाल । | 
जो बकरी Bt खात हे उन का कौन हवाल d 


दक्षारखत्वा पशुन हत्वा कृत्वाराचरकहनस्री 
यद्यव गभ्यत स्वगा नरक कन शब्य लत Le 

इन्घनादि के लोम से हरे भरे वृक्षों XT काट के, सांस 
चम के लालच से पशु पक्षियों को मार कर ursi के T- 
क्तमयी करके यदि यही स्वग की राह है तो नरक H किस 
से जाते हैं अर्थात्‌ जीवहिंसा बा मासभक्षण ही नरक 
जाने का. मागे है।सारांश यह हे. कि. बघिक घातक राक्षस 
देत्य चारंडाल दुष्ट असी अन्यायी fea हिंसक पापो 
SSH दानव असुर घूत्त आततायो ये.१६ शब्द एकार्थक, सां: 


साहारियों केःनाम संद हैं निश्चय जानो कि. किया हुआ 
कस! चसोचमे निष्फलः नहीं जाता tt 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


m 


wal 


al 


ss no -छऋ#ऋ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| (B) 
(अवश्यमेव भोक्तव्यं छृतं कमें शुभाशुभम्‌) C 
देसाइयों के वायविल में भी साफ लिखा है कि दोष 


मत लगाओ कि तुम पर भी दोप लगाया जाय जिस पें- 
| , माने से तुम नापते हो उसीसे तम्हारे लिये नापा जायगा। 
3 | इस maa का भी तात्पर्य हिंसा fuer ua करों यही 
: | पाया जाता है ॥ 
+ | सुरासत्स्याःपश्ोनासं द्विजातीनांबलिस्तथ्ा। 
न | पूत्तःम्रवत्तितंहत-ब्लैतदूं equ ॥९८॥ 
| शराब, चरस, भङ्ग, अफीस, गांजा, तमाक, आदि वुद्धि विवेक 
| को भृष्ट करने वाली मादक वस्त का सेवन करना, गो भेस 
_ ` बकरी, AŞI, खग, सडली, वटेर, pasz, कबूतर, आदि यशु 
| पक्षियों का मांस खाना, और नरवालि देना, इत्यादि दुरा- 


oy) चार wf लोगों ने चलाये हैं चारो वेदों में कहो भो आज्ञा 
agi हे । देखो महाभारत मोक्षधमे इंसाइयों के यहां भी 


y ९० आज्ञा के भीतर स्पष्ट लिखा है कि हिंसा, निन्दा 
b मत करो WL ऊंट का AS के नाके होकर निकल..जाना 
क| सहज है चनवानों का anise जाना कठिन है ( वाइविल 
£A 5 fanta नहों,) । 


af; मसलमानों के मजहवी किताब में साफ लिखा हैं te 

जवेहुलबकर=जीवहिंसा करने वाला । कातुल्हिशशंजरंन 
हरे वृक्षों का काठने वाला | दायमल खुस॒र--नशे की वस्तु 
खाने पीनेव्राला। नौमस्तेहर=सवेरे स्त्री. प्रसङ्ग करने STAT 
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इन की दुआ नवाज हर्गिज नहीं सुनी जायगी, न इन की | 
fasta होगी ॥ | 
. ॥ दोहा ॥ 

पापी जन जो जगत में सो किय जान्यो जाय ॥ S 


जो अपने प्रभ at विसुख पापो वही कहाय ॥ 
माठवत्परदारेषु परद्रव्येषुलो्टवत्‌ । 

आत्मवत्सवंभूतेषु यःपश्यतिसपणशिडत:ः ९९ | 

wig स्त्रियों में माता के समान, पराये द्रव्यो में मट्री | 

के ढेले के aga, सब प्राणियों में सुख दुःख अपने ही तुल्य | 

जो देखता है वही u(üza हे । i । 

दो०-काम क्रोध मद्‌ लोभ को, जब लग मन में खान । । 

तब लग परिडत सूरखो, तुलसी एक समान ॥ | 

जब तक ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य का एक पाक सस्वन्ध | 

न होगा तब तक भारत मुदशा दूर है । 


प्रस्तावसदूश वाक्यं सठ्रावसदूशं aT । 


शत्मशक्तिसमंक्रोधं योजानातिसपर्शिड त:१०० 
प्रकरणानुसार जो उचित aaa बोलता हे स्वभाव | 


amd «clo 


जान कर जो मेत्री वा शास्त्राथ शिक्षा करता है अपनी , 


शक्ति के अनुसार जो कोप प्रकट करता है प्रत्येक जो जीवजन्तु 
कौ चेष्टा समझ सकता है बही afea है ॥ 
५ दो०-वुहिमान नर X, लक्षण कहों बखान । 
जो जग निन्दा सों डरे, afgata सो जान ॥ ” 
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विरले नर परिडत गुणी, विरले वृक्तनहार । 
दुखखरडन विरले पुरुष, ते उत्तम संसार ॥ 
विद्यातपश्च योनिश्च एतठुब्राह्मणलक्षणम्‌ । 
विद्यातपोभ्यांयो ही नो जानिद्राह्मणएवसः१०१ 


विद्या तप और योनि इन ३ ग 


Jn 
* १७ 


wb करके सहित aT- 
ह्मण बनता है, विद्या और तप करके हीन जाति ब्राह्मण 
वा नाससात्र का ब्राह्मण कहता हे ऐसे ब्राह्मण का आ- 
aaia और शाप निष्फल जाता है अभिवादन योग्य भी 
नहीं है । इसलिये दोहा 

घन करके जो हीन है सो नहिं कहिये हीन । 

विद्या तप से हीन जो सो ही निश्चय हीन ॥ 
जन्मना जायते Ys: संस्कारादुट्रिज उच्यते | 
वेदाभ्यासाठूवेद्भिप्रो त्रह्मजानातित्राह्मशः १०२ 

जन्म से शूद्र कहाता है गर्भाधानादि संस्कार से द्विज वा 

वेदपाठ का अधिकारी बनता है, भ्रथंसहित वेदपाठ से 
fag कहाने योग्य होता है ब्रह्मज्ञान होने पर ब्राह्मण की 
पदवी पाता है। तब जा के उपदेश देने योग्य होता है । 


' परन्तु सनातनधर्माभिमानियों से पूंडना चाहिये कि. जिस 


हठ में तुम संग्न हो तुम्हारे सभी बड़े बूढ़े आदि सृष्टि से 
आज तक इसी चाल चलते आये हों इस वात का तुम्हारे 
पास कोडे पकूका प्रमाण है ?॥ 
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शूद्रो आहशशणतामेंति त्रांह्रणश्रेलिशूद्रताम । | 
क्षत्रियाज्जातभेवन्त वद्यादृश्यात्तथवर्च १०३ 


दू भी atau कोटि पर चढ सकता हे ओर ब्राह्मण 


| 
क शद्रता को प्राप्त हो जाता हे इसी प्रकार क्षत्रिय भी | 


al 


faa Ug हो सकता है । यहां पर संग जीने कथे प्रधान 
माना हे । विचार कर देखा जाय तो पशिउत wu ws 


| 
} 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
} 


£y 
GHA राजा रेक आदि सव गणदोपषवाचक जाति प्रसितु है 


घापनमध्ययन यजनं याजनं तथा । ` | 
दानप्रातग्रह्चव द्राह्मणानामकल्पयल्‌ १०४ 

पढना, UZIAl, यज्ञ करना कराना, दान eal, लना 
ये ६ कमे sett के लिये रचे हैं । जिस देश सें gal- 
दय होता है वहां अन्यकार नहीं ठहर सक्ता जिस देश में 
त्राह्मण वसते हैं वहां qub का ळलवल नहीं चल सक्ता | 
जहा क्षत्रिय वसते हैं वहां गोवधादि दुराचार नहीं होने 
पाता जहां देश्य रहते हें agi कोई दीन हीन नहीं हो | 
सकता-हा. देव.? यह भरतखण्ड तीनों वर्णो से हीन हो 
Tapa. | 
Hegia भूतानि पजन्यादुन्वसम्भवः । ˆ 


ANGUS पजन्यो यज्ञ: FATTA: १०५ 
aifqara अन्न वा आहार के आधार स्थित हैं सव के 
आहार की उत्पत्ति Wu से हे मेघ की उत्पत्ति यज्ञ से और | 
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] | Hw कर्स sequ हे अर्थात्‌: मेघ वरस्ता लेना. मनुष्य के 
a | mia भी हे यज्ञ का विधान uz ३७ में 'लिखागया शेष 
di | थोडासा यहां पर भो सुनो वायु के gga रोगनाशक 
do Wess gragas avait का ate में होम करना, 
a- | PAA तथा व्यावहारिक विद्या प्रापि के लिये पाठशाला 
एन | नियत करना, (चिकित्सालय) असपत Serm (मार्ग- 
जन | शोघनहेतु.) सड़क-पुल बनवाना पक्षपातरहित प्रजापालन 
zu । करना इत्यादि लोकोपकारी कार्य सब यज्ञ कहाते हैं ud 

| न्याय, द्या, यज्ञ ये ४ शब्द एकार्थेक हैं । प्रायः suus 
yg | लोग आये शब्द से ही घवराते हे । वाह्मीकीय Waray 
__ देखो सहाराज uaaa BR परजनहुःखभझुन हो गये अब 
an लोक विपतकाल में उन का नामोच्चारण करते हैं 
"| aman 
2 (aà: wand सदैव प्रियदर्शनः) 
E अर्यं, सब के! यथोचित gfe से वर्त्तने बाले, सव के 
न | wtgqu 
हो | . 
i सत्यन wp Zeal सत्यन तपत रब: | 
| सत्यनवातवायुश्र NAGATA STA ९८६ 
॥ 7 सत्य नास सर्वशक्तिमान्‌ निराकार ईश्वर का है यह 
T | पृथिवी उसी के आधार हे उसी के भय से owed quar है, 


ङ्क | चायु बहता है अर्थात्‌ सस्पर्ण लोकलोकान्तर उसी सें स्थित 


र टे परु हिन्दुओं के पुराणों में कहीं कडुए : के, कहो. स्प 
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g महस्मदियों के कुरान में बल के, चरोतमतवाला a 
waned में (सत्कुण) खठमल के ATATT लिखो है ॥ | 


| घोड्रारप्रभवानेदा ओड्रारमभवा:सुरा: | 


| भडारप्रभवंसवे त्रैलोकयंसचराचरमू १०७ 7 
परमेश्वर में असंख्यगण होने से उस के असंख्यात ही गुणवाचर्क 
नाम हैं ued ओइम्‌ यह सर्वोत्तम सुख्य नास हे इस के 


भीतर सब नामों के अर्थ आ जाते हैं इसी शङ्कार 
ऋगादि ४ वेद्‌, AUS देवता, gue नक्षत्र, एचिव्यादि | 
लोक, और चर rex Tata उत्पन्न हुए । वह स्वय सुट | 
का उत्पादन पालन चारण सारण ग्रणय विना सहायता 
के ही कर सकता है इसी लिये सर्वशक्तिमान्‌ कहाता ell 
एको देव: सर्वभूतेषु गूळः सर्वव्यापी VA | 
C $ © Ar ह 
तान्वरात्मा | HAAA सवभ्रतायंबास, | 


साक्षी चेता केवला Peru] ॥१०८॥ 
एक देवता अर्थात्‌ परब्रह्म जो प्राणिमात्र H गुप्तरूप 
से स्थित ओर आत्मा का भी आत्मा होने से परमात्मा कः 


हाता है, सवेव्यापक, सर्वसाक्षी, सवाध्यक्ष, सर्वाधार केवल | 
fum है, अर्थात्‌ उत्पन्न होना बढ़ना घटना मरना आदि | 
मनष्यादि के गणों से रहित है ॥ | r 
स्वाध्यायाद्योगमासीत योगाद्स्वाध्यायमा- | 
Raq । स्वाध्याययोगसम्पत्या परमात्मा 
AVINA ॥१०९॥ 


AU 4 
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( ४४ ) 
स्वाध्याय व वेद्वेदाड़ के पाठ से याग में श्रद्धा होती 
है, ओर याग से स्वाध्याय में निष्ठा बढ़ती है, स्वाध्याय 
और याग के संयोग से परमात्मा का वोध होता हे । क्योंकि- 
भुजङ्गप्रयात | 

न हे ब्रह्म पत्थर न हे काठ ug 

न है लिङ्ग उसका न मन्दिर Wb 

न हे जन्म मृत्यू न माता पिता है, 

वही सच्चिदानन्द सव का पिता है ॥ 


Saga पमा नेष नचेवायंनपंसकः ॥ 


यद्यच्छरी रमादते तेनतेनसघ्रुज्यते ॥ ११० d 
यह जीव न स्त्री है न पुरुष न नपंसक अर्थात्‌ न सनुष्य 


| जन पशु न पक्षी न वृक्ष न जलचर है जव २ जिस २ शरीर 


को कर्मानसार इश्वर की प्रेरणा से चारण करता है तवर 
तेसा २ही दीखता है द्रृष्टान्त यह है कि जसे जल WT AT- 
काश का कोई रंग नहों जिस agta के साथ मेल होता 
है तेसा ही दीखने लगता है, इसी प्रकार जोव का भी 
रूप जानो ॥ : 


J नेनंडिन्दन्तिशस्त्राणि नेनंदृहतिपावकः । 


नचैन क़्ैद्यन्त्यापो नशोषयतिमारुतः ॥१११॥ 

संक्त्म होने से न शात्मा के शस्त्र काट सक्त, न afa 
जला सक्ता न जल SAT सक्ता, न वायु शोष सक्ता FER. 
wj सरता न उत्पन्न होता, न बढ़ता, न घटता, न इस 
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i wr नाम, नियत ठाम सारांश यह है कि जीवे की संख्या 
| ज्यनाथिक «gb होतो कर्मानुसार शरीर परिःत्तेन से स्या" | 
| बर जङ्गम सृष्टिप्रवांह नित्य चला जाता हे ॥ 


| 
] 
| 
| 
] 


5 
| सलेषामेवदानानां ब्रह्मदानविशिष्यते । | 
| वाथ्यंब्यगोसहोबासस्तिलक्राजुनसपिषामस ११२ ` 
सब प्रकार के दानों में-ब्रह्मज्ञानरूपी दान अतिश्रेष्ठ है... 
क्योंकि जलदान अन्नदान गादान-भूमिदात  वस्त्रदान ति-| 
लदान gadaa घृतरान ब्रत्मदान के फल WT नहीं पा| 
सकते ॥ ; ‘is 
दो०॥ मन्त्री कहत पुकार के, सुनो सकल दे कान । 
_ _ हेसदान गजदान ते, विद्यादान सहन्‌ ।। 

, बेदू-जो सम्पूर्ण विद्याओं का बीजरूप कोष है तथा उसी 
से उत्पन्न वेदाङ्ग उपवेद्‌ sic ६ शास्त्रों के आशय BT जा-| 
सकर श्री १०८ स्वामी दयानन्द सरस््ती जी की तरह लो- 
DUS करना ठो बड़ी दूर है अनेक जन्सों के उत्तम d- 
स्हार से विरला ही महापुरुष कर सकता' है परन्त थोड़ा 
भो संस्कृत के sragur नीति_जिष्णुशमांसंकलित_प्तनत्र! 
सोलाबतो, सः्या्थप्रकाश ञाय्येसिठुरन्त, उपनिषदं वा 

सांख्य ये ही” ३-६ सरल ग्रन्यभाषानुवाद सहित शोच वि" 

चारपूलेक Vus से स्वेकव्यवहारं. भली भांति चल. सक्तां 

हे अब भूल चक्र की क्षमा चाहता Et 
MAA शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


| 
] 
| 


=. 


k 
A 
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( ५१) 
ग्ब में थोड़ी सी पोषमाया (निदर्शन) नमूना सात अपने 
पाठकों को दिखाता हूं जिस में बहुधा गोबरगणेश धोखे 
S आजाते हैं । पोप जी जन्मपत्र हाथ में ले तले ऊपर 
देखते हैं अंगुली गिनते वा हस्तरेखा विचार करते फल ad- 
लाले हैं ।। 
१-लाला जी आप कमाते तो बहुत हैं पर घन आप के 
पास ठहरता नहों angai मङ्गल Zu 
२--आप gura पड़ोसी वड़े दुष्ट हैं आप को नहों 
चाहते परोक्ष में निन्दा करते हैं शनैश्वर अष्टम है tl 
३-एक बार सपे से, एकवार अग्नि से, एकवार जल में gaa 
से, बड़े भाग्य से वचे हो आयुरेखा faa भिन्न du 4 
४-तीन ad से आप खचे में aq के कारण तंग दशा HE! 
y-ap मित्र सस्वन्धी तुम्हारे लाओ २ कहने वाले हैं पर 
लो २ कहने वाला कोढे भी नहों शुक्र परक्षत्री हे ॥ 
६--एक न एक चिन्ता TET तुस का नित्य लगी छो रहती 
होगी पिता तुम्हारे doe, साता रूच्मी स्वरूपा होगी u 
७---ठन्हो के यश प्रताप से प्रसिद्ठु पुरूष हो परन्तु सकी 
मनोनीत न होगी शाप को आज्ञा पर ध्यान कस 
देती होगी ५ 
सव के सनभावने इस प्रकार के १०० वाक्य बना कर 
कण्डस्य कर लेने से पक्का att हो सकता zu 
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मूल्य Geta gu wed 
का सचीयत्र ॥ 


आप्राथेसिठान्त पर्वे का ळपा आठ भाग ९६ अङ्क Weg 


लेने पर सव का quu VJ होगा पथक्‌ २ प्रात भाग Mle) 


देश eju केन 2) कठ ॥59 प्रश्न Y ATSB Y सारडूचय ZJ 


तैत्तिरीय ॥2) ऐतरेय ।-) श्वेताश्वतर ॥2) इन नव ९ उ- 
| पनिषदों पर संस्कत और नागरी सें अत तक अच्छा भाष्य 


हो चका है। ९ डपनिपद्वाष्य इकट्ठ लेने वालों को ३।८) 
nagia का घर्सान्दोलन सहित संस्कृत नागरा A भाष्य 


| ३ अध्याय ९ प्रथम जिल्द मूल्य २॥/ भगवद्गीता का ठीक 


gg २ संस्कृत नागरी में भाष्य १।) wo चिन्तासणि की व~ 
«TE meg Ju गणरत्रमहोद्धि-व्याकरण गणपाठ को W- 
सकत व्याख्या और सल झोक तथा अकारादि शब्द सूची 
सहित १) अष्टाध्यायी भाषाटीका १।) आयुवेद्शब्दाणेब 
कोष ॥/ भर्तृहरि नीतिशतक भाषाटीका 2)॥ भचु ० वरा. 
ग्यशतक भाषाटीका 5/ यमयसोसूक्त का अच्छा ठीक 

व्यवस्थायक्त संस्कृत और भाषा भाष्य -/॥ ब्राह्मसमाज के 


Lacan की परीक्षा 2) जीवसाण्तविदेक 7) विदुरनीतिमूल' 


E सहित 2) सद्विचारनिणेय -/ सांसभोजन के तीनों 
भागों का प्रबल युक्ति प्रमाणें के साथ नागरी में खण्डन-- 
प्रथम भा० का -) द्वितीय =) gata का <7॥ स्थावर से 
जीवविचार 7) पुत्रकामेष्टिपट्ठति 2/। पुनजन्म का पूरा 


हे & 
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(3) 
व्याख्यान -)ü अष्टाध्यायो मल प्रकरणों सहित £) देवना- 


गरी को बशेसाला_/। yoo पुस्तक y में (यहां से आगे 
mal के बनाये पुस्तक ) ऐतिहासिकनिरीक्षण uo 2) 


WRATH. qe ८) गणितारस्भ प्रधम पढ़ाने योग्य `~) 
. नौतिसार -) द्वितीय पुस्तक 2)॥ प्रश्नो त्तरशतक Wo =) 


शोपनिषट्‌ Hal) BIH सब्जेक्ट कमेटी aS -)॥ शाः 
NIST -/ सभाप्रसत्न ।/ संस्कृत १ श्रेरि -) पाखरडमत 
कुठार 7) सस्यसंगीत भजन /। सट॒पदेश भजन आधा पेसा। 


आरती नित्य वा उत्सव पर गाने के लिये /। में दो । 
अपयसमाज के नियम Ji सेकडा व्याख्यान का सामान्य 


विज्ञापन =) प्रति सेकड़ा । ज़बलाविनय ( qo 
wa ) 2) विवाहव्यबस्था =) जगट्व्शीकरण ~) कसतरी -) 
बालबोध -/ A लाध्याय /॥ न्यायद्शनमलसूत्र पाठ टर) 
सरोवर 2) संगीतरताकर =) भामिनीभषण UJ 
maagd 2) कुरीतिनिवारण -)॥ `कन्यासचार E 
सगीतसुघासागर -/ वेश्यालोलानई JN सजीवनबटीप्राल्हा 
नई -7॥ सत्यार्थप्रकाश पुष्ट कागज का २॥) सासान्य का- 
गंज का S) ऋग्वे०भसिका ३)/ सस्कारविधि १।) पञ्चम-. 
हायज्ञविचि 5/॥ आय्याभिबिनय |) इत्यादि । विशेष al 
We बड़ा सूची संगाकर देखो yj xod $U के पुस्तक 


T 


ए--भोमसेन शसा , सम्पादक आयरसिद्ान्त-इटांवा 


Usine ta CR zA ! 
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पुस्तक लोटाने की तिथि अन्त में afga हे । इस तिथि 
को पुस्तक न लोटाने पर दस नये पेसे प्रति पुस्तक भ्रतिरिक्‍त 
दिनों का श्रर्थदण्ड aig को लगाया जायेगा । 
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